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मुम्बई 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या वो जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सक 
Separate Paging is given to this part in order that it may be Alled as a 

separate compilation 
- - -- - - -- -- -- - - - - - - - - . . - - -. . - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
भारतीय रिजर्व बैंक 

२. परिभाषाएं : 
केन्द्रीय कार्यालय 

इंग स्कीम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो : 

( क ) अधिनियम मे विदेशी मुद्रा प्रेग पोर रिगो मुद्रा बंधपत्र 
अधिसूचना 

विनिधान ( उन्मुक्ति और फूट ) अधिनियम , 1941 ( 1991 का 

41 ) अभिप्रेत है ; 
नई दिल्ली , 21 सितम्बर , 1991 

( ख ) विवेशी मुद्रा बंधपत्र (जिसे इममें इसके पश्चात उक्त विदेशी 
भ , ग्त विषाम बंधपत स्कीम 

मुवा बंधपब कहा गया है । इस स्कीम के अनुसार भारतीय 
मा का . नि . 5.17 ( अ ). – भारतीय रिजर्व बैंक , विदेशी मुद्रा प्रेषण 

स्टेट बैंक द्वारा प्रमरीकी डालर में अंकित वचनपत्र को प्रकृति 
पौर विदेश द्राबवाय विनिधान ( उन्मदिन और छुट ) अधिनियम, 

में निकाला गया भारत विषाम बंधपत्य अभिप्रेत है । 
19401 ( 1991 का 11 ) धारा 5 मो उप -धारा ( 1 ) के पद ( क ) 

( ग ) भारतीय स्टेट बैया में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 
छाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, निम्नलिम्पिन स्कीम विहित 

( 1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक 
करता है , अर्थात :--- 

अभिप्रेत है । 
1. भंक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-- - 

( घ ) हम स्कीम में प्रयुक्त सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों 
( 1 ) म स्कीम का संक्षिप्त नाम भारत विफाम बधपत्र स्पोम , 

के किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है पोर अधि 
10:01 है । 

नियम नथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 

( 1973 का 466 ) में परिभाषित किया गया है, क्रमश: बही 
( 2 ) यह समान में प्रकाशन की तारी न को प्रयन हागो । 

अर्ष होगे जो उनके उस अधिनियम में है । 
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3. विदेशी मुद्रा बंधपक्ष षा अंकित मूल्य 

8 समाज की दर और प्याज का विकल्प 
विदेशी मुद्रा बंधपत्र 500 अमरीकी डालर , 
1000 अमरीकी डालर, 5000 अमरीकी डालर , 

( 1 ) विवेशी मुद्रा बंधात्रों के नाम का १ विवेशी 
10,000 अमरीकी गलर और 50, 000 अमरीकी डालर के 

मुद्रा बंधात्रों के जारी करने को तारीख को भारत में 
अंकित मूल्य में जारी किए जायेंगे । 

अमरीकी डालर के लिये विदेशी करेंमी अनिवासी भारतीय 

खाता निक्षेप के लिए लागू विद्यमान दर मे 0 . 5 प्रतिशत 
4 . परिपक्वता की अवधि 

से अधिक होगी । 
___ विदेशी मुद्रा बंधपत्र की परिपक्वता अवधि इमके माबेटन की तारीख 

( 2 ) भावेदक द्वारा मावन में दिए गए विकल्प पर पाल संचयी 
से पांच वर्ष होगी । 

या प्रमंचयी प्राधार पर मंवय होगा : 
____ 5. व्यक्ति , जो विदेशी मुद्रा बंधपत्र के लिए आवेदन करने के लिए 

परन्तु एक बार प्रयोग किए गर विकल्प में गंभीर रुग्णता , 
पात्र हैं : 

वित्तीय करस्थम और ऐसे हो दूसरे ममका प्राधारों जैमा 
( 1 ) अनिवासी भारतीय (जिसे इसमें छमके पश्चात अनिवामी 

कि भारतीय स्टेट बैंक अपेक मामले में निर्धारित करें , के 
भारतीय कहा गया है ) , विदेशी निगमित निकाय (जिसे इसमें 

मियाए, परिवर्तन नहीं किया माएगा । 
इसके पश्चात विदेशी निगमित निकाय कहा गया है ) और 

( 3 ) म्याज के विकल्प पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक मामले में , 
पनिवासी भारतीय और विदेशी निगमित निकाय को पोर से 

पायेवन के धन पर ब्याज का मवाय विदेशी मुद्रा बंधन को 
वैश्वासिक हैसियत से काम करने वाले बैंक विदेशी मुद्रा 

लागू दर पर अमरीकी डालर ( 365 दिन के एक वर्ष पर 
बंधपत्र के लिए प्रावेदन कर मकेंगे । 

प्राधारित ) में उस से निको मंग्रह करने वाले 
( 2 ) प्रवयस्क प्रमिवामी भारतीय के नाम से भी उमके मंरक्षक 

बैंक को भिहित पात्रा में भी प्रकार में पूर्ण प्रावेदन 
के माध्यम से प्रावेदन किया जा मकेगा । 

की प्राप्ति को तारीख मे प्रायंटन का नागेख मे ठीक 
( 3 ) अनिवासी भारतीय या विदेशी निगमित निकाय की पोर 

पूर्व को तारो ना किया जाएगा । 
से वैश्वासिक हैसियत में कार्य करने वाले बैंक ऐसे अनिवामी 

परन्तु इस पैरा के प्रबोन पाम को मागमा करने में समो प्रहार 
भारतीय या विदेशी निगमित निकाय या योनों की ओर से मे पूर्ण आवेदन की प्राप्ति को नारीख से दम दिन को प्रयाधि को 
उन अनिवासी भारतीय या विदेशी निगमित निकाय का अपवर्जित किया जाएगा । 
नाम और पता प्रकट नहीं कर सकेगा जिसकी मोर से 
विनिधान किया जा रहा है ,किन्तु ऐगा बैंक विदेशी मुद्रा 

9 म्याज के संवाय की अवधि 
बंधपत्र के चालू रहने के दौरान किसी भी प्रक्रम पर ___ मंचयी प्राधार पर विदेशी मुद्रा बंधपत्रों पर प्याज का अखं वार्षिक 
अनिवासी भारतीय या विदेशी निगमित निकाय मे भिन्न 

रूप से प्रणमन किया जाएगा और परिपक्वता पर मूल धन के साथ 
किसी अन्य व्यक्ति की पोर से कार्य नहीं करेगा । परन्तु इसका संवाय किया जाएगा । 
यह कि उन्हें बैंकों को ऐसे अनिवासी भारतीय या विदेशी 
निगमित निकाय से भिन्न जिनकी भोर में विदेशी मुद्रा 

( 2 ) प्रसंनयी प्राधार पर विवेणा म्वा गंधपत्रो पर ब्याज का मंदाय 
संधपत्र में प्रथम बार विनिधान किया गया था अनिवामी 

प्रवार्षिक रूप से किया जाएगा । पहना भुगतान प्रावंटन को मारोग्य 
भारतीय या विवेशी निगमित निकाय की ओर से विदेशी 

से 6 मास के प्रासान पर किया जाएगा । 
मुद्रा बंधपत्रों को धारण करने के लिए अनुशास किया 

( 3 ) विदेशी मुद्रा अंधपन्न का धारक, यदि विदेशी मुद्रा मंधपन्न की परिपक्वता 
जा सकेगा । 

मे पहले भारत का निवामो हो जाता है या विदेशी मुद्रा 
6. संयुक्त रूप से धारण करना 

संधपत्र का धारक भन का निवासी है , तो व्याज का संवाय 

प्रसंप्रत्यावर्तनीय भारतीय रुपए में उप नारो से गिन का ब्याज 
( 1 ) विदेशी मुद्रा बंधपत्र दो से अनधिक अनिवासी भारतीयों 

शोध्य हो जाता है टो : 15 दिन पूर्व के भारताय स्टेट बैंक की 
के संयुक्त नाम से पूर्वतर या उसरजीवी के रूप में , 

तार अंतरणादेश के अमरीकी डालर के लिए प्रयदर परकिया जाएगा 
धारण किए जा सकेंगे । 

पवि ऐसो तागेन्द्र रविवार छुट्टा का दिन है तो भारतीय स्टेट 
( 2 ) विदेशी मुद्रा बंधपत्र किसी अनिवासी भारतीय द्वारा 

बैंक के आने का दिन के नार, आरणाश का दर को हिमाब में 
पूर्वतर या उत्तरजीवी के रूप में मो भारतीय गष्ट्रिकता बाले लिया जाएगा । 
किसी व्यक्ति के माथ चाहे वह भास का नियामी हो 

10. परिक्सा पर विदेशी मुद्रा बंधपनों का मोवन : 
अथवा नहीं , संयुक्त रूप से धारण किया जा सकेगा और 
मे मामलों में अनिवासी भारतीय विदेशी मुद्रा बधान का 

( 1 ) विदेशो मद्रा बं अपनों का मनबन और उस पर प्रोदभूत 
प्रथम धारक होगा । 

तथा प्रमंदत्त पान प्रापंटन की तारीर से पांच वर्ष को अधि के 

प्रथमान पर अमरीको दालों में मंदाय किया जाएगा यदि 
( 3 ) विदेशी मुद्रा बंधपन का मूल धन और उम पर भनि 

विदेशी मुद्रा बंधपत्रों का धारक कोई प्रमिवामी भारतीय 
म्याज केवल विदेशी मुद्रा बंधपत्र के प्रथम धारक को 

या विदेगो निगमित निकाय है या ऐमा बैंक है जो अनिवासी 
संवेय होगा । 

भारतीयों का विदेशी निगमित निकायों की ओर से वैश्वामित्र हैगियत 
7. संयुक्त घारकों में परिवर्तन 

में कार्य कर रहा है । 
पैरा 6 के संह ( 1 ) के उपबंध के अधीन रहने हुए , विदेशी 

( ) विदेशी मुद्रा बंधपत्र को परिसर में पहने , जवा विदणी 
मना बंधपत्र के धारक को , ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो या नो मा धपा का पारा भर क . नया हा है । विदेशो 
अनिवासी भारतीय है या निवासी भारतीय हो सकता है. संयुका मुद्रा बंपन्न का घारमा भारत का नियामी है या विणी मुद्रा 
धारक के रूप मे पूर्वतर या उमरणोयो को संधाय के अनुदेशों को साथ बंधपत्र का ऐसे व्यक्ति को दान किया जाता है जो भारत का 
परिवर्धन के लिए अनुशाप्त किया जा सकेगा । 

निवामी है, तो विदेशी मुद्रा बंधपन में ममम्न मनधन और 


[ भाग II - 3 (i ) ] 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
उस पर अजित व्याज का संबाय , विदेशी मुद्रा बंधपत्र की कार्य कर रहे अनिवासी भारतीयों / विदेशी निगमित निकायों/ बैंक 
परिपक्वता को नरोला को प्रचलन भारतीय स्टेट बैंक की बार भारत के निवासी किमी व्यक्ति (व्यक्तियों ) / भारत में पूर्त 
प्रमगेको डालर के लिए नार अनरणादेश अप घर पर प्रम न्याम दान या क्रय के माध्यम से अप्रत्यावर्तनीय भारतीय रुपयों 
प्रत्यावर्तनीय भारतीय रपयों में किया जाएगा । 

मे हस्तांतरणीय है । 
(.: ) प्रागमों के निपटान से संबंधित अनुदेशों के अनुमार 

( 3 ) विदेशी मुद्रा बंधपत्न भारत में निवासी व्यक्तियों के मध्य भी 
सम्यक रप से उन्मस्त विदेशी मुद्रा बंधपत्र निर्गमन कार्यालय 

हस्तांतरणीय है । 
भारतीय स्टेट बैंक अनिवासी भारतीय शास्त्रा पोस्ट बाक्स 
9 551, पहला तल , तुलसियानो चैम्बर्ग, 212, नरिमन प्वाइट , मुम्बई 

( 4 ) अंतरण , निर्गमन कार्यालय या इसके अंतरण अभिकर्ता के पास 
4000 3 1 में प्रस्तुन किए जाएगे । 

सेवा फोम के संदाय पर, रजिस्दीका किया जाएगा । 
( 4 ) जहां , विदेशी मुद्रा बधपनों को परिपक्वता को तारीग्य 

( 5 ) जहाँ विदेशी मुद्रा संचपन पर ग्राज मंचयी प्राधार 
के पश्चात् भुनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उन पर पर संदेय है, अंतरण , उप नारोख से जिसको ज्याज का संदाय 
परिवक्वता की तारे के पश्चात् कोई त्याज प्रोभून नहीं होगा , गोध्य हो जाता है, ठोक पूर्व 15 दिन के दौरान अनुज्ञेय होगा । 
और विदेशी मुद्रा बंधपत्र के निवासी धारक के मामले 
में , संपारवर्तन दर माग होगी जो अमरीकी डालर के लिए भारमीय 13 उन्मुक्ति और फुट 
टेट बैंक को तार अंगरणादेश जय दर , परिपक्वता की तारीख 

- ऐसे अनिवासी भारतीय वा विदेशी निगमित निकाय या निवासी 
को प्रचलित है । 

भारतीयों और विदेशी निगमिन निकायों की ओर से वैवासिक 

हैसियत में कार्य कर रहे बैंक या भारत में निवामी ऐसे किसी व्यक्ति 
11. समयपूर्व भुनामा 

को जिसे ऐम अनिवासी भारतीयों या विदेशी निगमित निकायों 
विदेशी मुद्रा बंधपन्न को समय पूर्व भुनाने के लिए केवल प्रगं या अनिवासी भारतीयों / विदेशी निगमित निकायों या दोनों 
प्रत्यावर्तनीय भारतीय रुपयों में अनुशास किया जा सकेगा । की ओर मुद्रा से वैश्वासिक हैसियत में कार्य कर रहे बैंक द्वारा विदेशी 
विदेशी मुद्रा बंधपत्र के समयपूर्व भुनाने के मामले में संपरिवर्तन मुद्रा बंधपत्र दान में दिए गए हैं , अधिनियम की धारा 6 
की दर भुनाने की तारीख को प्रमरीकी डालर के लिए भारतीय और 7 में यथा उपबंधित उन्मुक्मियां और छूट प्रदान को 
म्टेट बैंक की विधमान तार अंतरणादेश दर होगी । समयपूर्व जाएंगी । 
भनाने के मामले में प्याज को संगणना निम्नलिखित वर से की 
जाएगी । 

14. धारकों में भारत लौटने पर या यदि विदेशी मुद्रा बंधपत्र 

भारत में निवासी किसी व्यक्ति या भारत में किसी पूर्त 
सारणी 

न्याम को वान में दिए गए हैं, विदेशी मुद्रा बंधपत्रों का उपचार 

जहां विदेशी मुद्या बंधपत्रों का कोई धारक भारत का 
मिम्नलिखित के पश्चात् मनाए गए 

लागू ग्याज की दर 

निवासी हो जाता है या किसी भारत में निवासी व्यक्ति 

को अथवा भारत में पूर्त म्यास को विदेशी मुद्रा बंधपत्रों 
( i ) प्रायंटन की तारीम्स से 1 वर्ष 

7 . 5 प्रतिशत 

का पान कर देता है, विदेशी मुद्रा बंधपत्र धारक को प्रावा 
( ii ) मावंटन की तारीख से 2 वर्ष 

९ . 0 प्रतिशत 

सिक प्रास्थिति को विचार में लिए बिना परिपक्वता तक अमरीकी 
(jii ) आबंटन की सारीख से 3 वर्ष 

8 . 5 प्रतिशत 

डालर में अंकित किए जाते रहेंगे : 
( iv ) आवंटन को सारीख से 4 वर्ष 

9 . 0 प्रतिशत 

परत एक बार जब विदेशी मुद्रा बंधपत्रों का धारक भारत 
- - - - - - - - - - - - - - - 

का निवासी हो जाता है या विदेशी मुद्रा बंधपन्न भारत में 
टिप्पण: - - ऊपर की दरे , व्याज 9 . 5 प्रतिशत वार्षिक की कल्पित दर निवासी किमी व्यक्ति या भारत में किसी पूर्न म्यास को दान 

के प्राधार पर है । उन फल्पित दरों में किसी परिवर्तन की में दे दिए जाते है / अंतरित कर दिए जाते हैं , तब ब्याज और 
दशा में , ऊपर की दरों में मामानामुपातिक रूप से परिवर्तन विदेशी महा बंधपत्रों के परिपक्वता पागम जैसा कि मद 9 
कर दिया जाएगा । 

और 10 में उपबंधित है असंप्रत्यावर्तनीय भारतीय रुपयों में 
( 2 ) जहाँ न्याज विदेशी मुद्रा बंधपन्न पर प्रसंचयो आधार पर मदेय 

संदेय होगा । 
है वहां पहले से संवत्त व्याज को बाबत प्रावश्यक ममायोजन 

15. उधार और अग्रिम 
किया जाएगा । 

विदेशा मुद्रा बंधपन्न के धारक या , यथास्थिति संयुक्त धारण 
( 3 ) यदि विदेशी मुद्रा बंधपत्रों को भुनाने के लिए उनके की दशा में प्रथम धारक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस 
आवंटन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले प्रस्तुत संबंध में समय -समय पर जारी किए गए मार्गवर्णक सिद्धान्तों के अनुसार 
किया जाना है तो उस पर कोई म्याज संदेय नहीं होगा । 

भारत में बैंकों से प्रसंप्रत्यावर्तनीय भारतीय रुपयों में उधार प्राप्त 

कर मफते हैं । ऐसे उधार पर म्याण और मूलधम वोनों का प्रतिसंदाय 
12. हस्तांतरणीयता 

या तो इन विदेशी मुद्रा बंधपत्रों पर उपार्जित न्याज या परिपक्वता 
( 1 ) विवेणी मुद्रा बंधपत्र पुष्टांकन और परिधान द्वारा हस्तांतरणीय 

मागम प्रथषा विदेणी मुद्रा मंधपत्रों को दोनों या विदेश से नई विदेशी करेंसी 
है । विदेशी बंधपत्र अनिवासी भारतीय विदेशी निगमित निकायों 

प्रेषणों जरा या विदेशी करेंगी अनिवासी खातों या प्रमिवासी 
और अनिवामो भारतीयों या विदेशो निामिन निकायों या योनों की ओर 

विदेशी खातों में अतिशेष से किया आएगा । 
से एवामिक हसियन में कार्ग कर रहे बैंक के बीच मुक्त रूप से 

16. अधिकतम क्रय 
हस्तांतरणीय है । 
( 2 ) विदेशी मुदा बंधपन्न , पानिवासी भारतीय पा विदेशी 

मनिवासी भारतीय या पिदेणी निगमित निकाय या अनिवामी 
निगमित निकायों को ओर से वैश्वासिक हैसियत में भारतीयों या विदेशी निगमित निकायों या दोनों की और मे 
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वैश्वामिक हैसियत में कार्य कर रहे बैंकों द्वारा किसी भी संख्या में किए जाएंगे और सभी पत्र -व्यवहार उक्न आवेदक के साथ 
विदेशी मुद्रा बंधपनों का क्रय किया जा सकेगा । 

किया जाएगा । 


20. साधारण 


17. अभिदान का ढंग 

विदेशी मुद्रा बंधपनों के लिए मभिदान अमगेको डामरों में 
अंकित मकद / बैक / बैंक ड्राफट / नार अंतरणादेश द्वारा किया जा सकता 
है । भारत में रखें गा अनिवासी विदेशी (रु ( या ) खाना , 
या विदेशी परमी अनिवासी खाता में धारित निधियो का भी अमरीका 
सालों में मंपरिवर्तन के पश्चात् उपयोग किया जा सकेगा । प्रावेदन 
किए गए विदेशी मुद्धा धपन्नों की पूर्ण रकम प्रावेदन करने 
पर संदेय है । 


भारतीय रिजर्व बैंक को , उन देशों का पतियों या अधि 
नियमिनियों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर निर्भर रहते हुए , 
जहाँ विदेशी मुद्रा मधपनों का विक्रय किया जा सकेगा स्कीम में 
ऐमे परिवर्तन करने की शक्तियां होंगी , जो अधिनियम के उपबंधों 
से प्रमगत नहीं हैं । 

[ फाईल मख्या 1/ 27/ ई म:/ 91] 
प्रेम मागर अगा, संयुक्त नियंत्रक 


16. प्राधेदम और आवंटन : 

( 1 ) अनिवासी भारतीयों या विदेशी निमिन निकाय या अनिवासी भारतीयों 
या विदेशी निगमित निकायों या दोनो की ओर से पेशवासिक हैसियत में 
कार्य कर रहे बैंक द्वारा प्रावेदन केवल : 
(i ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित प्ररूप में किया जाएगा , 

जो उक्त प्ररूप में अंतबिष्ट अनुदेशों के अनुसार सभी प्रकार 
से पूर्ण होगा । 
परन्तु यदि उक्न प्रहप उपलब्ध न हो तो पूर्वोक्त प्ररूप की फोटो 

प्रति का भी प्रयोग किया जा सकता है ; 
(ii ) 500 अमरीकी डालर के गुणज में किए जाएगे । 

( 2 ) प्रायेवक निर्गम के वान रहने की अवधि के दौरान 
किसी भी संख्या में पावन प्रस्तुत कर सकेगा । 

( 3 ) जब मुख्तारनामें के निबंधनों के अनुसार किसी व्यष्टि को और 
से आये दम रिता जाता है तो मुसंगत मुख्तारनामा या सम्यक नप से प्रमाणित 
उसकी एक प्रति आवेदनपन के साथ संलग्न की जाएगी । 

( 4 ) अनिवासी भारतीयों या विदेशी निगामत निकायों अथवा दोनों 
की और से पेण्यामिक है मियत में कार्य कर रहे बैकों द्वारा प्रस्तुत 
किए गए आवेदनों के साथ , भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित 
प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा जिसमें उनकी प्रास्थिति और 
विदेशी मुद्रा मंधपनों के लिए आवेदन करने की पात्रता की 
पुष्टि की गई हो । 

( 5 ) विधेशी निगमित निकायों द्वारा प्रस्तुत किाः जाने वाले । 
प्रावेदन के साथ भारतीय रिजर्व बैंक र विहित प्रमाण पत्र संलग्न किया 
जाएगा जिसमें उनकी प्रास्थिति और विदेशी मुद्रा बंधपनों के 
लिए आवेदन करने की पात्रता को पुष्टि की गई हो । 
19. प्रा वेदननों और प्रावेदन धन का निपटान 

( 1 ) भारतीय स्टेट मैक को कोई कारण दिए बिना मिमी 
भी प्रावेदन को स्वीकार करने या प्रास्वीकार करने का अधिकार 
होगा । यदि कोई प्रायवन स्वीकार नहीं किया जाता है , तो प्राप्त 
किए गए संपूर्ण प्रावन धर्म का प्रनिमंदाय प्रावेदक को निर्गम 
के मंद होने की तारीख से 15 दिन के भीतर बिना किसी व्याज 
के किया जाएगा । 

( 2 ) विदेशो मुद्रा बधपन निर्गम को समाप्ति को तारीख से 60 दिन 
के भीतर आमंटित किए जाएंगे , जिसके पश्चात् वे 
आवेदक को डाक द्वारा प्रेषित किए जाएगें । ऐसे मामलों में , 
जहां प्रावेदन खोकार कर लिए जाते हैं और आबंटन 
नहीं किया जाता , वहां अमरीकी डालरों में लिखे गए, न्यूयार्क 
में संदेय प्रतिदाय बैक या मंदाय प्रादेण पावेदक को डाम द्वारा 
प्रेषित कर दिये जाएंगे । 

( 3 ) जहा पावन गंगुका धारण के लिए किया गया है , 
वहां प्रतिदाय प्रादेश यदि कोई हो , प्रथम प्रावेदक के नाम में आ 


RESES VE BANK OF INDIA 
CENTRAL OFFICE 

BOMBAY 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 21st Sept. 1991 
INDIA DEVELOPMENT BONDS SCHEME 

G. S . R. 597 ( E ) : - In exercise of the powers 
conferred by clause (a ) of sub - section (1 ) of section 
5 of the Remittances of Foreign Exchange and 
Investment in Foreign Exchange Bonds ( Immunities 
and Exemptions ) Act, 1991 ( 41 of 1991 ) the Reserve 
Bank of India hereby specifies the following schenc, 
namely :- - 

( 1 ) Short title and commencement .- .. ( 1 ) This 
scheme may be called the India Development Bonds 
Scheme , 1991 . 

(2 ) It shall come into force on the date of its 
publication in the Official Gazette . 

2 . Definitions : In this Scheme, unless the context 
otherwise requires,-- 
( a ) " Act means the Remittances of Foreign 

Exchange and Investment in Foreign Ex 
change Bonds ( Immunitics and Exemptions) 

Act, 1991 ( 41 0 1991) ; 
( b ) " Foreign Exchange Bonds means India 

Development Bonds, ( hereinafter referred to 
as FEBs) in the nature of promissory 
notes , denominated in US Dollars , issued by 
the State Bank of India in accordance with 

this Scheme: 
( c ) " State Bank of India means the State Bank 

of India constituted under the State Bank of 

India Act , 1955 ( 23 of 1955 ) ; 
(d ) all other words and expressions used in this 

scheme but not defined , and defined in the 
Act and the Foreign Exchange Regulation 
Act, 1973 ( 46 of 1973 ), shall have the 
meanings respectively assigned to the in 
those Acts . 
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भारत का राजपत्र : अगाधारण 
- - - - ----- - - - - - - - 

-- - - - - - - - 
3. Face Value of FEBS : - The FEBs shall be 

illness , financial distress or such similar siluation , 
issued in denominational value of US Dollar, 530 , 

as the State Bank of India may decide in each 
US Dollars 1000 , US Dollars 5000 , US Dollars 

case . 
10 ,000 and US Dollars 50 , 000 . 

( 3) Interest on application money at the rate 
4 . Period of maturity : — Th : period of maturity applicable for FEBs, shall in cach case , irrespective of 
of FEB shall be five years from the date of allotment. interest option , bo paid , in US Dollars ( based on one 

year of 365 days) from the date of receipt of the 
5 . Persons who are eligible to apply for FEBs. : - - 

upplication , complete in all respects , at the designated 
( 1 ) Nin -Resident Indians (hereinafter referred to as 

branches of the collecting banki, to the date imme 
NRIS ), Overszas Corporate Bodies ( hereinaſter referred 

diately preceding the date of allotment ; 
to as OCB ) ant banks acting in fiduciary capacity 
on behalf of NRIs and OCBs may apply for the 

Provided that in computing the interest, 
FEBs. 

under this paragraph , the period of ten days from 
( 2 ) Applications may also be made in the name of the date of receipt of thu application , complete 
a minor, who is an NRI, through his guardian , 

in all rupsets, shall b : excluded . 
(3) Banks acting in fiduciary capacity on behalf 9 . Periodicity of payment of interest. - (1 ) Interest 
of NRIs or OCBs or both may not disclose the names 

on FEB i puyablc on cumulative basis shall be com 
and addresses of NRIs or OCBs on whose behalf 

pounded half -yearly anl paid alongwith the principal 
investment is baing made, but, at no stage during the 

amount on maturity . 
currency of FEB , the banks shall hold these FEBs 
on behalf of any person other than NRIS or OCBS . 

(2 ) Interest on FEBs payable on non -cumulativo 
Provided that the banks may be allowed to hold the 

basis shall b ; paid lialf -ycarly, first payment being 
FEBs on behalf of NRIs or OCBs other than those made on the expiry of 6 months from the date of 
NRIs or OCB , on whose behalf investments in FEBs 

allotment. 
were made in the Arst instance . 

( 3) If the holder of the FEBs becomes a resident 
6 . Joint Holdings (1) The FEBs may be held in India bufore maturity of the FEBs, or if the holder 
in joint names of not more than two NRIs in the of the FEB ; is al resident in India , the interest shall 
form of " Former or Survivor" . 

be paid in non -repatriable Indian Rupees at the State 
(2 ) The FEBs may also be hell in the form of 

Bank of Indi:1 Tulographic Transfer buying rate 

(hereinafter Telerred to as SBI TT buying rate ) for 
" Former or Survivor " by 11 NRI jointly with any 

US Dollars prevailing on the date inimediately prece 
person of Indian nationality , whether resident in 
India or not, and in such a case, the NRI shall be the 

ding 15 days from th : date on which the interest 
first holder of the FEBs. 

becomes du ; for payment and if the preceding 15th 

day is a Sunday or holiday , the next working day s 
( 3) The principal amount of the FEBs and the SBI TI buying rate shall be liken into account. 
interest earned thereon shall be payablc only to the 

10 . Redemption of FEBs on maturity. ---( 1) The 
first holder of the FEBs . 

principalamount of the FEBs and the interest accrucd 
7. Addition of Joint Holder :- Subject to the thereon and unpaid shall be paid in US Dollars on the 
provision of clause (1 ) of Paragraph 6 , the holder of expiry of live years from the daty of allotment if the 
FEBs inay be allowed to add as joint holder any other holder of the FEBs is an NRIor OCB or a bank acting 
person who may be either an NRI or a resident in in a fiduciary capacity on behalf of NRIs or OCBs. 
India , with instructions for payment to " Former or 

(..) Where the holder of the FEBs becomes a resi 
Survivor " . 

dent in India or where thc hclder of the FEBS is 
8. Rate of Interest and Interest Option :: - ( 1) The 

a resident in India before maturity of the FEBs or 
rate of interest payable in respect of FEBs shall be 

where the FEBsare gifted to a person resident in India , 
the rate of interest which is 0 . 5 % above the rate 

the principal amount of th : FEBs and the interest 
applicable to 3 years Foreign Currency Non -Resident 

accrued thereon and unpaid shall be paid in non 
Accounts in US Dollar deposits in India , prevailing 

repatriable Indian Rupees , at the SBI TT buying rate 
as on the opening date of the issue of FEBs. 

for US Dollars prevailing on the date of maturiy of 

the FEBS. 
(2 ) The interest shall be payable on cumulative 
or non -cumulative basis, at the option of the appli 

(3 ) Thic FEBs shall be presented duly discharged 
cunt to be given at the time of application ; 

with instructions regarding disposal of the proceeds to 

the Issuing Office , the State Bank of India , NRI 
Provided that the option once exercised Branch , P . O . Box 9551, 1st floor, Tulsiani Cha mbers , 
shall not be changed except on grounds of serious 122, Nariman Point, Bombay -400021. 
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(4 ) Where the FEBs are presented for encashnient (5 ) Where interest on FEB is payable on non 
after the date of maturity , no interest shall accrue cumulative basis , transfer shall not be permitted during 
thercon alter the date of maturity, and in case of the 15 days immediately preceding the date on which 
resident holder of theFEBs ,the conversion rate, that is, interest becomes duc for payment. 
the SBI TT buying rate for US Dollars, prevalent on 
the date of miturity shallapply . 

13 . Immunity and Excmption . - NRIs or OCBs, 

or the Bank acting in fi luciary capacity on behulf of 
11. Premature En cashment. ---(1 ) Premature NRÍS or OCBS or both or any persols reidlent in 
encushm nt of the FEBs may be permitted cnly in India to whom a gift of FEB h s been made by suci 
non -repatriable Indian Rupces. Conversion in case of NRIs er OCBs or bank acting in faluciary capacity 
premature encashment of Fi: Bs shall be at the SBI on behalf of NRIs or OCBs (or both shall be provided 
TT buying rate for U . S . Dollars prevailing on the date immunities and exemptions, as provided in sectionis 
of such encashment. The interest payable in case of 6 and 7 of the Act . 
p :omitio !. inint ihall be chluulitud at the 
following rates : 

14 . Treatment ( f FEBs iller return of holders to 

India or if the FEBs are gifted to a person resident in 
TABLE 

India or charitable trust in India - 


- 


- 


- - 


- - - - 


Encashed after 


Rate of 
interest 
applicable 


Where a folder of FEBs becomes resident of India 
or gifts FEBs to a person resident in India or charitable 
trust in India , FEBs shall continue to be denominated 
in US Dollars till miturity, irrespective of the resi 
dential status of that holder , 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


(i) 1 year from the date of all tment 

7 . 5 % 
(ii) 2 years from the date cof allotnent 8 . 0 % 
( ili ) 3 years from the date ofallotment 8 .5 % . 
( iv ) 4 years from the date ofallotment 9 .0 % . 

- -- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
Note . The above rates are on the basis of an 
assumed rate of interest of 9 . 5 % per annuni. In 
case of any change in the said assumed rate of interest , 
the above rates shall be proportionatcly changed . 
(2 ) Where interest is payable on FFBs on non 

cumulative basis, necessary adjustment shall 
be made on account of the interest already 

paid . 
(3 ) No interest shall be payable if the FEBs are 

presented for encashment before the çxpiry 

of one ye :, from the date of allctinent. 
12 . Transferability .- -(1) FEBs are transferablc by 
endorsement and delivery . FEBS are freely trans 
ferablc among NRIS, OCBs and banks acting in a 
fiduciary capacity on behalf of NRIs or OCBs or both 


Provided that once the holder cfthe FEBs bucc mes 
a resident of India or the FI: Bs are giſted or trans 
ferred to a person resident in India or a charitable 
truts in India, the interest and maturity prcccids ar 
the FEBs shall be payable in non -re patriable Trician 
Riipces is provided in paragraphs 9 and 10 . 

15 . Laps und Advances - Holders of the FEBs , 
or is the case may bc , first holder in case of joint 
holdings , máy get loans in non - repatriable Indian 
Rupees from banks in India in accordance with the 
guidelines issued by the Reserve Bank of India , 
from time to time in this regard . Repayment of both 
interest and principal of such loans shall be cither 
from the interest carned on the FEBs cr maturity 
proceeds or both of the FEBs or by fresh foreign 
currency remittances froin abroad or from balances 
in Foreign Currency Non - Residents Accounts or 
Non -Resident External Accounts . 


(2 ) FEBs are also transferable from NRIs or 
OCBs or banks acting in fiduciary capacity on behalf 
of NRIs or OCBs or both to persons resident in India 
or charitable trusts in India through gift or sale 
against non -repatriable Indian Rupees. . 


16 . Maximum purchase . - Any number of FEBs 
may be purchased by NRIs or OCBs or banks acting 
in fiduciary capacity on behalf or NRIs or OCBs or 
both . 


( 3 ) FEBS are also transferable among persons 
resident in India . 

(4) The transfer shall be registered with the 
Issuing Office or its Transfer Agent on payınant of it 
service fee. 


17. Mode of subscription . Subscriptions for the 
FEBs may bc made in Cash , Cheque, Bank draft , 
or Telegriphic Transfer remittances denominated 
in US dollars . Funds held in Non - Resident External 
(Rupee) raccount, or Foreign Currency Non - Resident 
Account maintained in India may also be used after 
Collvision intis US dullars. Full amount of the 
FEBs applied for shall be payable on app lication . 
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13. Application ind Ilutnant. - (1) Applica 19 . Disposal of Applications and Application 
lions by NRIs or OCBs os brinks rcting in fiduciary Money - -( 1) State Bank of India shall liave the right 
capicity on behalf of NRIs or OCBs or both , shall to accept or reject any application without assigning 
be made 

any reason . If any application is not accepted , the 
(i) in the form as may be prescribed by the 

whole of the application money received shall be 

refuned to the applicant withir , 15 days from the date 
Rescrve Bank of India , in accordance with 
the instructions contained in the said forin . 

of closure of the issue without any intorest . 
Provided that if the said form is not available, 

(2 ) FEBs shall be all tted within 60 days from 
a photocopy of the aforcsaid form may be 

the date of the closure of the issue , whercafter they 
used : 

sh: 111 be despatched by post to the applicant. In 

cases where applications are accepted and no allot 
(ii ) in multiples of US Dollars 500 only. 

ments are made , refund cheques or pay orders, drawn 
(- ) All applicant may submit any number of in US Dollars payable at New York , shall be des 
applications during the period the issue remains open . patched by post to the applicant. 
(3) Where an application is made on behalf ofan 

( 3) Where an application is been made for joint 
individualin termsof Power of Attorney, the relevant 

holding, refund orders , if any, shall be issued in the 
Power of Attorney or o duly certificd copy thereof 

name of the first applicant and all communications 
shall be attached to the application form . 

shall be addressed to the said applicant. 
(4 ) Applications submitted by banks acting in 

20 . General - - The Reserve Bank of India shall , 
fiduciary capecity on behalf of NRIs or OCBs or 
hoth shall be cccompanied by a ccrtificate , es may 

depending upon the difficulties arising out of the 

practices or enactments of the countries where the 
be prescribed by the Reserve Bank of India , con 
firining the bank s status and cligibility for applying 

FEB may be sold , shall have powers to make 

changes in the schemc nct ircorsistent with the 
for FEBs . 

provisions of the Act . 
(5 ) Applications submitted by OCBs sheill he 
!ccompanied by a certificate , as may be prescribed 

[ File No. F . 1 /27 /EC / 91 ) 
by the Reserve Bank of India , confiuming their status 
and uligirility for applying for FEBs. 

P. S. ARORA , Joint Controller 
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